आकाश क्‍या है? 
याज्ञवल्क्य - गार्गी संवाद (बहस) 


आधुनिक समय में ' आकाश ' आधुनिक भौतिकी के मूलभूत प्रश्नों 
में से एक है और अभी तक इसकी प्रकृति से परिचित होना बाकी 
है। आधुनिक युग में जब भी भौतिकी में 'आकाश' शब्द आता है 
तो हम आमतौर पर आइंस्टीन को याद करते हैं। लेकिन भारत में 
प्यारे दोस्तों, अंतरिक्ष की प्रकृति के इस मौलिक प्रशन पर प्राचीन 
भारतीय दार्शनिक याज्ञवल्क्य द्वारा महिला दार्शनिक गार्गी से 
आइंस्टीन के जन्म से हजारों साल पहले मिथिला में राजा जनक 
के दरबार में चर्चा की गई थी। चर्चा याज़ञवल्क्य-गार्गी शास्त्रार्थ 
(वाद-विवाद) के रूप में जानी जाती है। 


याज़वल्क्य ने कहा, "आपका प्रश्‍न क्या है? पूछो!" 


गार्गी ने कहा, "याज्ञवल्क्य, मुझे बताओ कि वह क्या है जो स्वर्ग 
के ऊपर और पृथ्वी के नीचे है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच भी 
है, और जो पहले था, अब है और भविष्य में होगा, और वे किससे 
भरे हुए हैं? " 


याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, "ऐसा कहा जाता है कि जो स्वर्ग से 
ऊपर है वह भी पृथ्वी के नीचे और उनके बीच भी रहता है, और 
जो पहले था, वह वर्तमान में है और भविष्य में भी होगा और वे 
इससे भरे हुए हैं, आकाश है . आकाश सबसे सूक्ष्म तत्व है, इतना 
सूक्ष्म है कि यह अक्सर चेतना से अप्रभेद्य होता है। इसके बिना, 
कुछ भी मौजूद नहीं हो सकता। फिर भी वह कुछ और है।" 


गार्गी ने कहा, "आपने मेरे पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। में सम्मान 
के लिए आपके सामने झुकता हूं। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर 
दे" 


aaaea ने कहा, "ओह! गार्गी, पूछो!" 

गार्गी ने कहा, "वह स्थान किससे भरा है?" 

याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, "ऋषि उन्हें अक्षर (अक्षर) कहते हैं जो 
एक अविनाशी और अविनाशी वस्तु है। वह न तो स्थूल है, न 


सूक्ष्म है, न छोटा है, न कल्प है, न प्रकृति है न शीत है, न 
प्रकाश है न अंधकार है, न वायु प्रकृति है और न ही प्रकृति है। 


वह निरपेक्ष, बेस्वाद और गंधहीन है जिसके पास न आंखें हैं, न 
कान, न वाणी, न मन, न ऊर्जा, न आत्मा, न AGI 


‘aa और चंद्रमा अपने-अपने निश्चित क्रम के अनुसार उस वस्तु 
के क्रम में घूमते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी अपने-अपने स्थान पर स्थित 
होते हैं। क्षण, दिन, रात, प्रकाश, मास, ऋतु और वर्ष उनके मार्ग 
का अनुसरण करते BI सभी दिशाओं में बहने वाली नदियों, 
हिमनदों से निकलती हैं। 


'हे गार्गी!, जो इस दुनिया में इस पदार्थ के ज्ञान से रहित है और 
एक हजार साल तक तपस्या करता है, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। 
उनका समर्पण और ध्यान व्यर्थ है। इस पत्र को जाने बिना इस 
दुनिया से चले जाने वाले व्यक्ति की स्थिति दयनीय है। लेकिन 
यह जानने के बाद जो यहां से इस दुनिया को छोड़ देता है, वह 
ज्ञानी होता है। "हे गार्गी, यह वस्तु अप्रभेद्य है लेकिन द्रष्टा बेशर्म 
है लेकिन श्रोता, अवर्णनीय लेकिन चितित, अज्ञात अज्ञान है।" 
कोई दूसरा नही है, वह केवल एक द्रष्टा है, वही सुनने वाला कोई 
नहीं है, कोई अन्य चिंतित नहीं है, केवल वह चिंतित है, कोई 
अन्य अनित्य नहीं है, केवल वही ज्ञानी है। हे गार्गी, वास्तव में, 
अंतरिक्ष (आकाश) उसी अक्षर (अक्षर) से भरा है। " 
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